अलैअच्ीसेदेवादेे देवाली अच्छी करनी है जो आप शोध कर रहे हैं इसे कैसे साधना भक्ति
इस भर्ती से सिद्धा भक्ति मिलती है यानि लाडली शक्ती का साल धूप तक भगवान की
पर्सनल पावन तो भक्ति करने से भक्ति मिलती है वो सिद्ध भक्ति जब मिलती है तब भगवान
की सेवा मिलती है साधना भक्ति जले साधना भक्ति से की सेवा मिलती है और
दिन्धाभक्तीसी भगवान की सेवा मिलती है भक्ति से देवा मिले बिदा आधे से भक्ती लेल
सब को बता दे सब को बचा आज नंबर भक्ती नंबर 2 का भक्ति मिली भगवान की सेवा 1 सेवा
आये हती से सब को बचा कार में करते है करते है उनको भी कहेते देंगे बदने के लिए
साधना कर रहे हैं तो भक्त नहीं कहा जा सकता है भक्त कहोगे लाली भगवान की शक्तियाँ
प्रमुख है संधिनी शक्ति शक्ति लाजिमी शक्ति आनन्ददायी लादिनी शक्ति कुछ लादिनी
शक्ति का स्तर तत्व है वो है कहना चाहिए जो गाय से परे हो गया उसको भगवान मिल गए
और जो भी कर रहा है तो नया के कर दे कभी कभी फसल होगा होगा ये माया ही मनुष्य है
आर राजे 4 ये दिल हे या को मिल जाए ोई बस बता दे या का साल बत्ती को मिले जिसका
अस्सार शुद्ध हो हो जा ये बाधना भक्ति करके वक्ता हो जाता है तब वो भक्ति रहेगा तब
वो भक्त कहलाएगा तब वो भगवान की प्राप्ति करेगा तब वो वृत्ति अवस्था प्राप्त करेगा
का आय गो जा सोई, बचाये तार सभी तान नवाज के होते हैं मधुर होते वो होते है मधुर
से भी मधुर दिली मधुरे और ला से भी करो अपना मधुरे अब अवतार लीला मधुराती मधुर बसा
या मधु अब सार मधुर कृष्ण ना दे मधुर बता अवतार से अब अवतारों से 1 विलक्षण बात
प्रेम से बच्चों को प्रेम किया सच्छियों को प्रेम दिया और खाता को भी प्रेम किया
जो है उसको भी प्रेम किया और ताल मे ऐसा कृष्ण ने लता को भी दिव्य प्रेम दिला दे
प्रे मदिया कृष्ण ताल ऐसा गुविंदराहे पता को भी दिव्य प्रे मदिया ये जब हुआ वृज
में तो बड़े बड़े जीवन वुकतमनात्मापरपरण वो भगवान से बर्बाद कर के वृधमेवृक्षबनेाबने
यहाँ ऐसी भगवान निकालेंगे गोपियां, निकालेगी उनकी चरण भूल मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं
अपने को प्रभागी मानूंगा इस आशा में वृक्ष बने ब्रह्मलीन को भी ब्रज ब्रक्ष बता रे
बनाये विष्ण, गोविंदा हे हम लीन होगी बना सबसे बड़ी बात कृपा की दया अंतिम लिमिट
सूचना अपने स्तनों में लगा कर ठाकुर जी को मिला ले गई हॉक मिलाया इतनी बड़ी
दुर्भावना ठाकुर जी को मार डालने की मंशा से शहर पिलाया लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने
उसको अपना लोग दे दिया जो गति माँ को दिया वही कभी पूतना को दिया पूछा बड़े बड़े
महात्मा बोले महाराज 1 से आया है उन्होने कहा भाई देखो उसका स्तन मेरी मुँह में
गया तो मेरी माँ हो गयी इसलिए उसको मैंने दे दिया कोई बुरा काम नहीं किया आप जी का
बिजली कृपा और इसी बात को सुन कर के सुखदेव पर समाजी भागवत सुनने गए थे के पास फिर
उसके बाद परीक्षण को सुनाया है कृष्ण दयालुता ऐसा हर दिला दे हुदनादेयामजियाये
विश्व ूबिदराहे मुतना को भी पईनामदराय श्री कृष्ण का अवतार जो भी पाटदार पहले हुआ
था द्वापर के अंत में ये स्वयम भगवान हुए थे ये स्वयं भगवान का अवतार 1 कल्प में 1
बार होता है ब्रह्मा के 1 दिन में 1 बार होता है और बाकी होती है जो पुरुष के
अवतार हैं श्री कृष्ण के अंश वहा उनके अंश है प्रथम पुरुष पुरुष दृतिहपुरुषउनके
अवसर होते है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवसार 1 में 1 बार होता है तो वो अभी पाक
हजार बरस कैसे हो चुका है कृष्ण अवसा विश्णभरवालआले आज 1 कल्प में देखता बता रे हर
तार होता है लेकिन वो पुरुष होता है और साक्षात भगवान जब होते हैं तो 1 कल्प से 1
बार से विष्णु भगवान आये कविंदर 1 कल अललपुनेएकवाल बताये रो रहा रहे राहै
